ये साधना भी, भक्ति सिद्धि भी भक्ति भगवान के लोक में भी भक्ति सदा रहेगी क्या कर
रहे हो भक्ति इसलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करोगे भक्ति प्राप्त करके
भक्ति करेंगे भक्ति कर रहे है भक्ति के लिए भक्ति को फिर आगे हम अपनी लाइफ में सदा
के लिए समझो रखेंगे, ये अमृत है और सब मृत हो गए कर्म हो, योग हो, ज्ञान हो, इनके
साधन सिद्धि के बाद समाप्त हो जाते हैं लेकिन भक्ति साधना में भी रहेगी फिर भाव
भक्ति में भी रहेगी प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, पड़े भक्ति राग भक्ति
अनुराग भक्ति भाव भक्ति, महा भाव भक्ति तक और फिर अनंत काल तक भगवान के लोक में
इसलिए अमृतसर ऐसा लारी ने, बड़ी गोल मोल परिभाषा लिखी ये अंतरंग भक्ति है
